मैने जाना तू ही बुरा भला छोरा चलिया मैने जाना तू ही मैने जाना तूही ने जाना तो
ही मैने जाना तू ही बोरा भरा छोरा चलिया मैंने जाना दोगी पोरा मारा चोरा च लिया दू
निकला लूटेरा सलता छलिया तू तू लूट सरदार चलिया ओह मैंने जाना नहीं मैंने जाना
नहीं मैंने जाना कोई मैंने जाना कोई बोरा भर छोड़ा चलिया ने जाना तो बुरा हरा छोड़ा
मैंने जाना कोई भोरा भरा छोरा लिया बुरा भरा छोरा चलिया मेरी भूल या मैने को ही
देखा चलिया तेरी भूल या तू देख लिया एक्टर नीचे की मेरी भूल या है मैने तो ही देखा
चलिया मेरी भूलया मेरी भूलिया मैने को ही देखा चलिया ूलिया मेरे को ही देखा लिया
देखना भी क्या है बारा चलिया ना क्या देखना भी बड़ा क्या है अबरा चलिया मैंने जाना
न मैंने जाना कोई मैने जाना कोई मैने जाना कोई बोला भार छोड़ा चलिया नहाना तो बुरा
भारा चोरा चलिया मैं तो समझ रहा था की अभी 45 वर्ष का है नंद कुमार भोला भाला है
बिचारा ह मैं तो ऐसे ही साधारण दृष्टि से देखा क्या देखना गुनाह है अरे किसी को
कोई देख है ये कोई अपराध तो नहीं संसार में ऐसा कौन है जो किसी को नहीं देखता वो
परिचित हो अपरिचित हो प्यार हो न हो लेकिन देखते तो सब हैं 1 दुसरे को हवाई जहाज
में बैठे हैं बस में बैठे हैं ट्रेन में बैठे हैं अगल बगल आमने सामने आगे पीछे लोग
देखते ही हैं कोई देखना अपराध तो नहीं है हाँ गलत निगाह से देखना अपराध है लेकिन
देखना तो सभी देखते हैं कॉमन मैंने तो ऐसे ही देखा था कोई खास निगाह नहीं थी देख
लड़का खड़ा है देख लिया हमने देखते ही उसने क्या किया कि पहले तो उसने गेट कीपर को
मिलाया केट की पर हमारी आँखें पूरे शरीर के अन्त करण तो अन्दर है न कमरा अंदर है
हमारा जिसमें हम है जीव आत्मा ह्रदय में रहता है और दुपगमातहरदहीदेश आत्मा हिदी
आत्मा का निवास हृदय में है अंदर और ये है आँखें बाहर का सामान देखती हैं तो इन
आँखों को देखते ही उसने मिला लिया अपनी ओर और अंदर घुसा दिया दकइतकोलूटेरेको आँखों
को मिला के अन्दर घुस गया श्याम सुंदर हृदय में और जितनी हमारी जमा पूरी थी अनंत
जन्मों की सब लूट ले गया आँखों को मिलाया गेटकीपर को और अन्दर घुस गया घर के अन्दर
हृदय में हृदय में आत्मा आत्मा के साथ अनंत जन्मों के कर्म थे पाप थे पूर्ण थे
तमाम चीजें थी 323 क्लेश 5 क्लेस 5 कोस तमाम सारी बातें हमारी कमाई सब अन्दर थी
हाँ 7 ताले के अन्दर जिसको हम ही जानते हैं कोई नहीं जानता हो कोई व्यक्ति जो
सोचता है न मैं जो सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता क्या मतलब वो सब लूट ले गया मै ले
जाना कोई बोरा भर छोरा चलिया मैं ले जाना तोही बुरा भरा छोरा चलिया देही तूने
आँखों को मिलाया चलिया देखेगी तूने आँखों को मिला दे देगी तूने आँखों को मिलाया
चलिया तूने चुप केते गुसा पुर चलिया पुर चलिया चुप के देखुसाउररचलिया पुर चलिया उन
चुप केतेगुसाउरपुर चलिया मैंने जाना कोई मैंने जाना कोई मैंने जाना कोई मैंने जाना
कोई हारा चोरा चलिया मैंने जाना तो ही बुरा मारा चोरा चलिया मेरी सारी मेरी सारी
जमा पूजी तूने लूटी चलिया री सारी जमा ही मेरी सारी जमा पूजी तूने लूटी छलिया तो
निकला लूटेरा चलिया तेरा तू तो निकला लूटेरा सरदार चलिया मैंने जाना कोई मैंने
जाना कोई मैंने जाना कोई मैंने जाना कोई होरा छोड़ा चले या ना छोड़ा भरा छोड़ा क्या
जमा कली है आपके जो मैंने लूटा है जी ठीक है मैं घर में घुस गया चुपके से यह तो
ठीक है लेकिन मैंने तुम्हारी जमा को लूटा ये तुम दोष क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर
क्या लूटा बताऊँ अरे 1 चीज नहीं लूटी है पूरा बही खाता है सुनो थोड़े से नंबर 1
हमारे सब पापों को लूटा बाप यह पाप जो होता है ये बड़े परिश्रम से होता है बड़ी
मेहनत पड़ती है पाप करने में गलत काम करने में बड़ा परिश्रम पडता है जैसे मान लो आप
लोग में से कोई अमेरिका से आया है इंडिया अपने पाती ऐसी कहते आए अपने वहाँ माँ के
पास जा रही हूँ बाप के पास जा रही हूँ इंडिया और चोरी से आ गई है पति तो उसको बहुत
छुपाना पड़ेगा बोलना पड़ेगा पाती से माँ कहाँ कहाँ गई सहेली थी सहेली के यहाँ गई अब
वो सहेली का नाम पूछ बैठेगा तो किसका बताए टेलीफोन नंबर पूछ बैठेगा यानी तमाम
बुड्ढी लगता है आदमी तभी 1 झूठ बोलता है सच बोलने में क्या मेहनत है हाँ हाँ गए थे
वहाँ से नगर गए थे वह कोई मेहनत में कोई आदमी चोरी करता है तो कितनी मेहनत पड़ती है
वो घर का मालिक उसके घर में कितने आदमी है कौन कहाँ कब जाता है घर खाली कब होता है
घर में नौकर कौन सा है वो कुछ घोसूशलेताहै क्या क्वायरी करेगा 10 दिन चक्कर लगाएगा
घर के सब कभी चोरी कर पायेगा यानी पाप करने मे बड़ा परिश्रम पड़ता है और फिर 1-2-6
10 हजार पाप में अनंत पाप देखिये हमारे 3 कर्म होते हैं 1 का नाम संचित 1 का नाम
प्रारंभ 1 का नाम क्रियमाण तो अनंत जन्मों के अनंत पाप का स्टॉप जो है वो कहलाता
है संचित कर्म अनंत पाप है करोड़ 2 करोड़ ने अगर हमने 1 जन्म में 1 बार भी झूठ बोला
है 1 बार भी पाप किया है अनंत जन्म बीत, चुके अनंत पाप किए बैठे है तो इतने सारे
पाप करने में कितना परिश्रम पड़ा होगा और भगवान कहते हैं कि मा मे कम शरणम ब्रज तो
हंकवामसर्वपापे भ्योमोछश्याम भगवत दर्शन हुआ विजय हरदय सर्वजया चास्ते कर्माणि
सारे संचित कर्म भस्म कर दिए हाँ हाँ लूटा ठाकुर जी ने सिर हिलाया तुम्हारे सब पाप
जमा किए हैं हमने खत्म कर दिए लेकिन यह बुरी बात तो नहीं अच्छा जी तुम्हारे लिए
बुरी बात नहीं है हमारे तो पाप हमारे तुमने लूट लिए अब बिना पाप का मय हो गया है
निष्पाप अब मेरा जन्म नहीं होगा को पाप से ही तो जन्म होता है दंड भोगने के लिए जब
पाप समाप्त कर दिए तो अब हम संसार में दोबारा आएंगे नहीं तो तुमने इतना किया हमारा
चोरी करके हाँ मैंने जाना कोही मैंने जाना तोही मैंने जाना कोही मैंने जाना कोई
बोरा भर तो लिया जाना तोही बोरा भारा चोरा माफ़ कर दे पाप करने में होता बड़ा श्रम
चलिया पाप करने में होता बड़ा श्रम चलिय पाप करने में होता बड़ा श्रम चलिया क्या
जाने तू क्या जाने तूने किया नहीं पाप चलिया तू क्या जाने तूने किया नहीं पाप
चलिया तू क्या जाने तू ने किया नहीं पाप चलिया मैंने जाना तोही मैने जाना तोह
मैंने जाना तोही मैने जाना तोह पूरा भार चोरा जरिया ही पूरा भरा चोर पाप लूटे तो
लूटे अनंत पुण्य भी है मेरे पून्य मैं ने अच्छे कर्म अनन्त पाप ये है हमने और अनंत
पुण्य भी किए अनंत जन्मों में दोनो किया तो बाप भी लूटे पुन्य भी लूटे क्यूकी अगर
पुण्य नहीं लूटेंगे तो मुक्ति नहीं होगी पूने पुन लोक पापे न पाप भाव्या में
मनुष्य लोकमे कहता है पूर्ण करने से स्वर्ग जाता है वो भी माया के अन्दर में पाप
करने से नरक जाता है वो भी माया के अन्दर में और पाप पुन्न कम्बाइंड वो संसार में
स्मृत लोक में आता है तो हमारे तुमने सारे पुन्न लूट लिए 1 भी पुन नहीं छोड़ा दिया
बाती को क्यूँ की 1 भी पुन बचेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा फिर जन्म लेना पड़ेगा हाँ
सुना 2 प्वाइंट दिए मैंने अनन्त पाप लूटे अनंत पुन लूटे तूने लूटे मेरे आगनितुपुन
चलिया चुने लूट ने लूटे मेरे पिया बाती को भी दिया बाती को भी छोड़ा नहीं कछु चलिया
दिया बाती को भी छोड़ा नहीं कचुचियनियाबाती को भी छोड़ा नहीं कछु चलिया भी मैंने
जाना कोई मैने जाना कोई मैंने जाना कोई मैंने जाना कोई घोड़ा चूरा चले जा पूरा भरा
जाना तोड़ी पूरा भरा चूरा चलिया देखिए यही 2 वस्तु ऐसी है जिसको बंधन कहते हैं बंधन
मैंने बांधना युवआत्मा को इन्ही दोनो चीजों से बंधन हैं आप और इसके अलावा और हम
करेंगे क्या या तो पाप करेंगे या तो पुण्य करेंगे और दोनो ही माया के कार्य है सतत
गुणी माया का कार्य है पुण्य और तमो बड़ी रजोगुणी कार्य का कार्य है पाप 3 गुण के
अन्दर ही तो हम रहेंगे जब तक माया के अन्डर में हैं वो सब तुमने लूट लिया ठाकुर जी
ने सिर हिलाया हाँ हाँ ठीक है खैर किसी घर का सब सामान लूट ले कोई तो कम से कम उस
आदमी को तो छोड़ दे जिसका घर लूटा है वो फिर कमा लेगा सब कुछ लूट के लुटेरा संसार
में चला जाता है अपने घर घर वाले को छोड़ देता है वो बेचारा होता गाता है पुरुष के
बाद कमाता है लेकिन तुमने तुमने तो ऐसा किया आगे कमा भी क्रियमाण कर्म क्रियमाण
कर्म पुरुष कहते हैं हम अच्छा बुरा इस जन्म में जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकता
स्वयं अंत करण में बैठ के अपने आप कर्म करता है महापुरुषों के यानि तुमको देखा पाप
गए उड गए और तुम बैठ गए अंत करण में गवर्नर बन के जीव आत्मा फिर कुछ नहीं करता
भगवत प्राप्ति के कार्य विद्यते विश्णु कृतकृत्य वो कृतकृत्य हो जाता है मैंने
करना कर चुका है अब करना वरना नहीं है भगवत प्राप्ति के बाद कुछ नहीं करना है सब
कर चुका है वो पाप भी नहीं कर सकता पुल भी नहीं कर सकता अगर कुछ दिखाई पड़ता है तो
वो भगवान करते है उसके अन्दर बैठ कर वो करते माया कराती हो तो भाग गई और करता नहीं
क्यूँकी वो तो हो गया पूर्ण काम हो गया करमा हो गया तो हमको कर्म करने का अधिकार
जो अनाधिकार से मिला था वो भी छीन लिया तुम आगे हम पाप नहीं कर सकते पुन्य नहीं कर
सकते और अगर करेंगे भी या तो महा पुरुषों ने किया है देखो महापुरुषों का भगवान का
दोनो का 1 हिसाब किताब है श्मीर सज्जा ने भेद भाव भगवान और महा पुरुष में भेद नहीं
होता दोनों माया से परे है लेकिन दोनो माया के कार्य करते हैं काम का क्रोध का लोभ
का मोह का इया का सब काम करते हैं भगवान भी महापुरुष बड़े बड़े महापुरुषों का इतिहास
देखो ध्रुव प्रणाद अर्जुन अनुमान बड़े बड़े महापुरुष उनके अन्दर काम तो नहीं था नहीं
फिर ब्याह क्यों किया फिर बच्चे हुए ध्रुव के भी हुए प्रंलाजकेीहुए अम्बरीश के भी
हुए तमाम लक्षमण भरत धीरे भरे पड़े हैं अर्जुन वगैरह और दूसरी स्त्री में भी आ सकती
अर्जुन की नाग कन्या में आ सकती हुई उससे लड़के पैदा हुए भीम सेन के घटों तक पैदा
हुए बड़े बड़े महा पुरुषों का ये काम देखो काम का कार्य हो रहा है वह काम से परे
हजारों मर्डर कर रहे हैं अर्जुन हनुमान लेकिन क्रोध से परे करोड़ो वर्ष राज्य कर
रहे हैं ध्रुप्रहललादलेकिन लोभ से परे है यानि माया का कार्य करते हुए माया से परे
यानि कर्म का फल नहीं मिलता हो विचारों पाप करे तो बेकार पूर्ण करे तो बेकार और हम
माया बद्धोवाले पाप करे तो हम फल मिले को पुन करे तो हमको फल मिले तो महाराज आपने
पाप चुराये पुन्न चुराये और आगे की क्रिया भी बंद हो गई मेरी क्यूँकी फल नहीं
भोगना पड़ेगा वो तो जीरो में गुना हो गया जीरो में जीरो से गुणा करो चाहे जीरो में
लाख से गुणा करो चाहे जीरो में करोड़ से गुणा करो परिणाम जीरो जैसे 1 गेहू है चना
है के जब भाड़ में डाल 2 तो भुन जाए चबेना बन जाए लावा बन जाए तो फिर उसको खेत में
डालो तो अंकुर नहीं पैदा होगा अंकुर नष्ट हो गया माया का बीज नष्ट हो जाता है भगवत
प्राप्ति होने पर फिर वो अंकुर नहीं पैदा होता कोई अपनी कामना नहीं रह जाती इसलिए
काम क्रोध लोभ मोह का कार्य योग, माया के द्वारा करते हुए भी वो उससे परे रहता है
तो हमारा भविष्य भी आपने नष्ट कर दिया की हम पाप पुण्य कुछ नहीं कर सकते मेरे पाप
पुन्य लूटे सो तो लूटे चलिया मेरे पाप पुन्य लूटे तो 2 लूटे चलिया मेरे पाप पुन्य
लूटे तो तो लूटे चलिया मेरे हाथ प पैर भी बू ने काटे चलिया तेरे हाथ पैर भी तूने
काटे चलिया तेरे हाथ पैर भी तूने काटे चलिया प्रिय मन कर्म यानि फ्यूचर में हम कोई
अच्छा बुरा कर्म नहीं कर सकते भगवान क्रियमाण कर्म भी कर सके चलिया प्रिय माण कर्म
भी न कर सके चलिया क्रियमाण कर्म भिन कर सके चलिया ओह मैंने जाना तोही मैंने जाना
तोही मैंने जाना तोही नैने जाना तोही बुरा भार चूरा जाना ही बोरा भार चूरा मैंने
जाना तू बुरा भारा चूरा लिया है जब तक जीव माया बद्ध होता है अर्थात जब तक भगवत
प्राप्ति नहीं होती तो उसके पीछे 5 प्रकार के क्लेश होते हैं दुःख होते हैं 5
प्रकार के राज अभिनिवेश अविद्या अस्मिता ये बात बीमा उसको लगी रहती है इसका दुख
भोगना पड़ता है सदा भोगना पड़ता है वो चाहे इन्द्र का पद पाये हो जो सुन्दर हो गुरु
हो जुआ हो वृद्ध हो गरीब हो अमीर हो बुद्धिमान हो मूर्ख हो चाहे जो हो पर्सनैलिटी
सबको भोगना पड़ेगा दुःख 5 प्रकाश ये जो हम लोग मुंह से बोलते हैं राइट, ऑल राइट
बोलने की आदत पड़ गई है 1 भी राइट नहीं है आल रंग है लेकिन आदत पड़ गई है बोलने की
थैंक यू थैंक यू जैसे हम सौरी बोलते है न आदत पड़ गई है सारी क्षमा मांगने की भावना
नहीं है ऐसे मटरगस्ती बोलते हैं सारी दिन बार बोलते रहते हैं यह थैंक यू सौरी ऑल
राइट ये सब सब्द बिल्कुल है सब गड़बड़ है सारे ढीले हैं 1 भी राइट नहीं है 5 प्रकार
के क्लेश है भला बताओ 24 घंटे उसको राईट कहाँ है हाँ संसारी चीज बहुत होगी मान
लिया अरब पति है हजार कोठियाँ हैं हजार का रे हैं लेकिन अंदर क्या है अन्दर तो
बेचारा दुखी है इन 5 प्लेसों तो भगवत प्राप्ति होने पर, ये 5 प्ले सदा को समाप्त
हो जाती यानी तूने इसे लूट लिया मेरे पंच क्लेश भी तूने लूट चलिया ेरे पंच क्लेश
भी तूने लूटे चलिया मेरे पंच क्लेश भी तूने लूटे चलिया मैंने जाना तो ही जाना तो
ही जाना तोह जाना को कोरा भार छोड़ा या छोरा भरा छोड़ हाँ मेरे गए सदा हो गए अरे
देखो 5 क्लेस डीटेल में व्याख्या है 1 को समझ लो पहले पहला है राग हमारी माँ हैं
हमारे बाप हैं हमारा भाई है हमारी बहन है हमारा बेटा है हमारी बीवी है इन में
हमारा राग है अटेइटमेंट प्यार अब जब भगवत प्राप्ति हो गयी, भगवान को देख लिया तो
ये सब ऐसे लगते हैं जैसे आप लोगों ने कहीं ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाए जहाँ चारो और
गन्दगी हो पखाना भरा हो तमाम बदबू बदबू हो और वहाँ खड़ा कर दिया जाए आप के बीच में
तो कैसा हाल होगा बुरा ऐसे दिखाई पड़ते हैं माँ बाप बेटा कहीं अटाइटमेंटनहीं गया
बाप मर गया ठीक है ठीक है बेटा मर गया बीवी गई आज पाती भी गया ठीक है ठीक है
ब्रह्लात का बेटा और बल्लाद के गुरू का बेटा इन दोनों में होड़ हो गई क्या हो
प्रलाद का बेटा कहे हम बड़े को राजा के लड़के और प्रलाद गुरु का बेटा कहे की हम बड़े
गुरु का मैं बेटा हूँ राजा के बेटे गुरू का बेटा अब होल हो गए और ये होल हुई की
अगर तुम जीते तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ और अगर मैं जीता तो तुम्हारा प्राण
हमारे हाथ इतनी बड़ी बड़ी शर्त लगा दी लेकिन फैसला कौन करे तो गुरु के लड़के ने कहा
फैसला तुम्हारे बाप करेंगे प्रहलाद मेरे बाप तुम कहोगे कि नहीं हमारे पिता जी यानि
प्रह्लाद के गुरु ने कहा है कि प्रह्लाद महा पुरुष हैं वो कभी असत् नहीं बोलेगा
उसका कहीं राग नहीं है किसी का पक्षपात मार्सेल नहीं करेगा हाँ गए दोनों प्रहलाद
के पास प्रहलाद ने कहा मेरे वो गुरु है उनका लड़का है क्यूँकि उसके पिता हमारे पु
है इसलिए उनका लड़का तुम्हारा जो हुआ तो हमारे बेटे इसलिए तुम हार गए अपने बेटे को
कह दिया बेटे ने कहा ठीक है आप की आज्ञा है करा 2 पर करा दिया फांसी के खड़ा हो गया
प्रहलाद का बेटा अकेला इकलौता बेटा सारी पृथ्वी में प्रलाद बेटा पॉडर दे दिया करा
2 फांसी जब फांसी के लिए खड़ा हो गया पल्ला मुस्करा रहे हैं गुरु के पुत्र ने कहा
बताओ तो तुमने जो उनको फाँसी पर चढ़ाने का ऑर्डर दिया है ये कर सकता है क्या कहा
हाँ अगर तुम कहो तो तुम क्षमा करो तब कर सकता है और किसी के कहने से नहीं तो गुरु
पुत्र ने हा ठीक है क्षमा कर 22 फांसी फांसी पर चढ़ा 2 वैसे नार्मल फांसी से उतार 2
नार्मल इसको महापुरुष कहते हैं यानि राग गया जब राग नहीं तो फिर फांसी पर चढ़ो तो
क्या दुख फांसी से उतर जाओ तो क्या सुख रग बराबर अनंत बॉडी ब्रह्मांड का प्रलय कर
देते हैं भगवान सब बच्चे मर गए वह मुस्कराते रहते हैं क्या हुआ प्रलय हो गया 11
स्त्री के 10 10 बच्चे हुए भगवान के द्वारिका में 16 हजार 100 8 गुना 10 लाखों
बच्चे फिर बच्चों के बच्चे करोड़ो हो गए और फिर सब को मरवा दिया इतने बच्चे हो गए
कोई खुशी नहीं सब को मरवा दिया कोई खुशी नहीं मुख की मुस्कान सी प्रकार राग नहीं
है इसलिए और हम लोग 50 जगह राग कर लेते है अपने बेटे में नहीं बेटे के बेटे में
बेटी के बेटे में दूर तक चले जाते हैं राग करते हुए का का अरे वो हमारे दमाद लडका
मर गया तो मारा नहीं दमाद का लड़का मरा है अरे अपने अपने परिवार है अपने हो है
बेचारा 1 आदमी जितने परिवार में उसने अटैचमेंट किया है पंद्रह जगह 20 जगह 1 मरा
उसके लिए रोवे दूसरा मरा उसके लिए रोवे तीसरे का एक्सीडेंट हो गया उसके लिए रोवे
चौथे को फीवर हो गया टाइफाइड उसके लिए रोवे सबके लिए रोता है 1 बूढ़ा अपने लिए अलग
रोग इतना दुख है राग में इसी प्रकार द्वेश वगैरह में समझ लेना ये पंच बड़े बड़े
खतरनाक है इसको भी तुमने लूट लिया अब देखो पर होते है अनम पोष्ट से लेकर के आनंद
में पोस्ट तक उसी का बंधन हैं जी ये 5 पोस्ट भी जला देते हैं आप दर्शन मात्र से या
को निगीरणमनलोयथाजैसे खाना आप खाते हैं तो कुछ खाने को पेट की अग्नि जला देते उसी
प्रकार भक्ति करने से वो पांचों प्लेट जल जाते हैं मेरे पंच कोष भी मुड लूट चली आ
मेरे पंच कोशी मेरे पंच कोष भी टूटे टूटे चले या 3 प्रकार का देह होता है शरीर
बॉडी तो ये बॉडी जो आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं फूल शरीर 1 होता है शरीर जो
लोग सपना देखते हैं तमाम दुनिया देखते हैं उस समय कहाँ कहाँ जाते हैं क्या क्या
देखते हैं क्या क्या सुनते हैं क्या क्या सुनते हैं क्या क्या रस लेते हैं क्या
क्या स्पर्श करते हैं सपने में वो सुख शरीर कहलाता है 1 और होता है कारण शरीर
जिसमें अनंत जन्मों के संस्कार भरे होते है ये 3 शरीर नष्ट हो तब मुक्ति मिले नहीं
तो घूमेगा संसार तो तुमने तीनों देह भी समाप्त कर दिए मेरे तीनों देव भी तूने लूटे
चलिया मेरे तीनो देह भी तूने लूटे चलिया मेरे तीनो देह भी तूने लूट लिया मेरा
कच्छु भी न छोड़ा तुलू तेरा छलिया मेरा कच्छु छोड़ा तुल्लु तेरा मेरा कच्छु बी न
छोड़ा तुलु तेरा छलिया मैने जाना तो ही मैने जाना तो ने जाना कोही मैंने जाना कोई
गोरा भरा चोरा कलिया जाना चोरा भार छोड़ा कुछ नहीं छोड़ा सब ले गया 1 मन था मेरे पास
1 था मन वो अच्छा बुरा कर्म करने वाला था प्रत्येक कर्म का कर्ता नन होता है
इंद्रिया से जो कर्म होता है वो भगवान लौट नहीं करते ध्यान 2 आँख देखती है कान
सुनता है नासिका चुभती है रसना रस लेती है 50 वर्ष करती है ये 5 काम है इनसे हम
बाहरी काम करते रहते हैं कौन थोड़ा सा मा समझ लो 5 कर्मींद्रीभीहै के हाथ से पकड़ते
हैं पैर के चलते वगैरह है लेकिन इन सब इंद्रियों के कर्मों को भगवान नोट नहीं करते
तुम चाहे जो कुछ करो जो मन के चिंतन को नोट करते हैं मन के आइडिया जैसे देखना
देखना कर्म अच्छा है कि बुरा आप से कोई पूछे क्यों किसी को देखना अच्छा है कि बुरा
तो उसका सही जवाब क्या होगा अगर खराब निगाह से देखता है तो बुरा है अगर अच्छी
निगाह से देखता है तो अच्छा है ये खराब निगाह अच्छी निगाह 2 आँख तुम्हारे क्या आँख
तो 1 है हाँ मन से खराब विचार हो उसको खराब कह रहा है देखो ट्रक में पीछे लिखा
रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुँह काला तो नजर तो सब वही हैं वो बुरी और अच्छी क्या
होती नहीं मन से अगर बुरा आइडिया है और उस आँख से देख रहा है तो उसको बुरी नज़र कह
देते हैं मन का आइडिया अच्छा है और उस आँख से देख रहा है तो उसको अच्छी नजर कह
देते हैं तो इंद्रियों का कर्म कर्म नहीं मन ही कर्म का करता है वो चाहे इं्दिनिया
साथ में हो और चाहे केवल मन हो खाली मन से सोचा देखा भी नहीं उसको मन से सोचा इसकी
घर पर कर दे उसने घड़ी की तरफ नहीं देखा मन से सोचा इसकी घड़ी बड़ी कीमती है पर कर दे
न चुरा ले सको भगवान ने नोट कर लिया क्यों जी हमने कौन सा पाप किया है हम ने घड़ी
देखी भी नहीं तुमने सोचा न मन और सोचा प्लस देखा ये भी पाप सोचा प्लस देखा प्लस
जुडाया दे भी पाप सब पाप बराबर तीनों हमारी दुनिया में चुराया हो पाप देखा वो पाप
नहीं सोचा वो पाप नहीं लेकिन भगवान के यहाँ सोचा हो बी पाप सोचा प्लस देखा हो भी
पाप सोचा प्लस देखा प्लस चुराया हो भी पाप तो प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना जाता
है तो महाराज ने हमारे मन को भी चुरा लिया साथ ले गए देखा अन्दर घुसे और सब सामान
कटोरा गठरी बांधा पाप पुन्न की और पाप पूर्ण करने वाले मन को भी कहा आप भी चलिए
हमारे साथ हमारे पास रहिएगा जबरदस्ती ले गए को चारे में इतना बलवान मन अनंत जन्मों
में कोई नहीं छीन सका उसको स्वर्ग में गए कहाँ कहाँ गए इतना बड़ा हमारा साथी उसको
भी ले गया सुब सुब कर्म करता था मन चलिया सुबह शुभ कर्म करता था सुबह सुबह कर्म
करता था मन चलिया ू ने मन को भी छोडा नहीं टूटा चलिया तूने मन को भी छोड़ा नहीं
तूने मन को भी छोडा नहीं टूटा चलिया वाह जब मन को ले जाने लगे तो मन ने कहा की
प्लीज जरा 1 मिनट रुकिए मैं अपनी माता जी से मिल लूं भगवान जी गए मिल लो तो मन की
माता जननी है माया माया का पुत्र है मन ये शरीर भी माया का बना है मन भी माया का
बना है खाली आत्मा माया की नहीं है वो भगवान का है तो मन गया आत्मा के पास माया के
पास और कहा माता जी वो देखो वो कौन आये हैं हमको पकड़ के जबरदस्ती ले जा रहे है तुम
छुड़ा लो माता जी भैया ने कहा कौन है मेरे पुत्र को पर हमला करने वाला कोई सख्ती
नहीं दुनिया में चल मैं देखती हूँ कौन है माया गई मन के साथ देखा अरे ये तो हमारे
स्वामी हैं भाग वहाँ से राम राम राम को तो देख नहीं सकती है ठाकुर जी के आगे नहीं
मैं भी मार खा जाऊँगी तेरे पीछे तू माँ ने भी साथ छोड़ दिया मन गया नीचे स्वामी
चल्या गया निज वामीढीकचलिमन गया निज स्वामी ठीक चलिया स्वामिनि माया आई आ गई अपने
बेटे के कारण मन स्वामिनी माया आई देखा छलिया मन स्वामिनी माया आई मन स्वामिनी
माया आई देखा चलिया ताही पथेर मुया बिल जमा नया सामने खड़ी नहीं हो सकती भागी
लखतहीकोहिलूटेरा चलिया भागी ही तो लुटेरा चलिया भागिलाखतहीतूही लूटेरा चलिया मैंने
जाना तो मैंने जाना तोमैंने जाना तो जाना तो खुदा भार खोड़ा कलिया जाना तू भरा या
जन जाना तो गोरावरचोराचलिया माया के बड़े बड़े सेनापति लोग हैं बड़े बड़े सेनापति जनरल
हाँ रो लो मो मद मात्सर्य 6 बड़े बड़े सेनापति है उन्होंने देखा की मेरा मेरी
स्वामिनी भागी है डर के मारे ये लोग भी भाग गए अपना अपना कमंडल लेकर अब किसी की
हिम्मत नहीं है ठहरने की श्याम सुन्दर को देखते ही कहा काम क्रोध लोग लोग कहाँ
रहेगा अनंत कोट काम देव सौंदर्ज को निष्क्रिय करने वाले तो श्याम सुन्दर सामने खड़े
अब किस की कामना करेगा वो माया के थे बड़े बड़े सेना पति चलिया माया के बड़े बड़े माया
के थे बड़े बड़े से न पति चलिया काम क्रोध लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह बट काम क्रोध
लोभ मोह भट के चलि काम क्रोध लो वो पट थे चलिया माया भागी लगी माया भागी जब सब
भागे द्रुत चलिया भाया भागी जब सब भागी द्रुत चलिया माया भागी जब सब भागी दुत
चलिया है ये सब हमारे साथी थे काम क्रोध लोभ मोह ये खाली मनुष्य के नहीं हैं ये सब
देवताओं के साथ भी रहे पशुओं में भी रहते हैं आहरनिद्राभमैथुनानी सामान्य में त
पशु भिर नाराण सब को ये बीमारी है काम को 2 लोग मोह के जब तक माया के अन्दर में है
हमारे साथी थे बेचारे भाग गए डर के मारे तुमको देखते ही अब मैं अकेला रह गया
बेचारा कोई साथी नहीं मेरा मेरे साथी थे अनादि सब चला मेरे साथी थे ना दिए सब
चलिया मेरा साथ छोड़ गए अब सब छलिया तेरा साथ छोड़ गए अब सब चल मेरा साथ छोड़ गये अब
सब सलिया मैंने जाना तोही जाना तोही मैने जाना तोह मैंने जाना तो छोड़ा भार छोड़ा
चलिया मैंने नई नही है और सुनो चर्चा संसार में कोई लक लुटेरा किसी के घर में डाका
डालता है तो घर का समान लिया अपना चला गया और तू सब सामान लूट के और बेशरम उसी घर
में बैठ गया मैं जाऊँगा कहीं मैं तो इसी घर में रहूंगा हमको कर दिया पीछे कम्पलीट
अब नए कर्म का कर्ता मैं सब कुछ करूंगा तुम आराम करो सो जाओ यानी घर से बाहर सामान
नहीं ले गया खुद भी नहीं गया घर में बैठ गया देश नित्या योग 11 लाइन की बड़ी लम्बी
लम्बी व्याख्या है है संक्षेप में बता रहा हूँ जग के लूटेरे लूट भजे जान चली आ जग
के लूटेरे लूट भरी जाए चलि जग के लूटेरे लूट भरी जाए च चलिया तू तो सब कुछ लूटा
बैठा उर छलिया लूटा बैठा चलिया तू तो सब कुछ लूटा बैठा उर चलिया ओही काव को न डर,
पुल दर चलिया दोही काऊ को न डर तूडी डर 2 ही गाव को न डर तुनि डर चलिया है संसार
में जो तेरा इसलिए भाग जाता है की पकड़ ले जाए में बैठे रहेंगे पकड़े जायेंगे पड़ोसी
लोग पुलिस पकड़ेगी न कोई लूट कर के समान तो तुरंत भागता है और फिर इसके अब खिसिया
कर गुस्से में वो कहता है भक्त अब सब जब सब कुछ लूट लिया तूने चलिया जब सब कुछ लूट
लिया तूने चलि जब सब कुछ लूट लिया तूने चलिया ले जा प्राण ले जा लूट प्राण को भी
काहे छोड़ छलिया ले जा लूट प्राण को भी काहे छोड़ा जा लू तेरा जब सब कुछ लूट ले जाता
है तो वो घर का मालिक कहता है भैया मेरी भी हत्या कर दे मैं रोने के लिए क्यों
बैठा रहूँ या मेरे प्राण बचा आत्मा तो वो कहता है कि मुझको भी ले लो मुझे क्यूँ
छोड़ते हो सब कुछ ले लिया तो गुस्से में कह रहा है ले जा लूट प्राण को भी काहे छोड़
चला ले जा लूट को भी काहे छोड़ा चलि अरे 1 चीज रहने 2 तुम्हारे पास रखो रखो अरे
क्या रखो क्या करूँगा इसको रख के बिनु मन प्राण क्या करेगा चलिया प्राण क्या करेगा
ये मन मन माने मन बुद्धि से दोनो ये मन अगर निकाल गया आत्मा से तो आत्मा तो करता
है आत्मा फिर करता नहीं रह जाएगा अ करता मन के कारण ही आत्मा को करता माना गया है
इसलिए अतत मैदान तुम्हे करता मन से तुम मन अगर चला गया तो सोचेंगे नहीं बिना सोचे
कर्म कैसे करेंगे हाँ तुम मन तो ले रहे हो हमसे हो जी ऐसा करो आप लोगो ने कथा सुनी
होगी सत्यवान सावित्री को सत्यवान जब मर गया तो जमराज आय लेने को तो सावित्री ने
पीछा किया जमराज का हमारे पति को क्यूँ ले जा रहे हो समय हो गया होगा नहीं नहीं
समय हमें नहीं दे 2 पीछे चली गई हो उसमें इतनी पावर थी तो यमराज ने कहा जो पीछा कर
रही है मैं नहीं दूंगा इसको और कुछ मांग ले तेरा पति नहीं दूंगा सारी पृथ्वी का
राज दे सकता हूँ मैं तुझ अच्छा और जो कुछ मान लो मैं मांगती हूँ मां मां मेरे सौ
पुत्र हो क्या दिया पति को कहा ले जा रहे हो सौ पुत्र देने के लिए तो पति चाहिए तो
200 बरस की गारंटी हो गयी यमराज ने मैं तो बेवकूफ बन गया इस औरत ने हमको बेवकूफ
बना दिया अब क्या करें जबान गया तो उसको दे दिया तो दोबारा में आऊंगा तो जो मन हो
तो कोई कर्म तो होगा नहीं प्राण करेंगे क्या बिनु प्राण क्या करेगा छलिया बिनु मन
प्राण क्या करेगा तेरा भला 1 बुढिया का दूध गिर गया गंगा जी के किनारे बच्चा क्या
पिएगा गिर गया गंगा पर मस्त गंगा जी को मिल जाए दूध मजबूरी में आ तो तेरा भला हो
लुटेरा लेगा तब छलिया तेरा भला हो लूटेरा लेजा सब लेकिन याद रख जब पिच को कोई
लूटता है बलवान तो कहता है ठीक है यह बहुत मारे लिए महंगा पड़ेगा मेरी गरीब की वो
फैसला करेगा हमारा तुहारा ऊपर वाला के वो फैसला करेगा संसार में ऐसा कहते हैं
ठाकुर जी के ऊपर कौन है जिसकी धमकी दे है का दिन कोही मिले राधा रानी छलिया दिन ऊ
दिन ही नी चलिया वे भी तेरा वे भी तेरा सब कूछ लूटेगी चले वे भी तेरा वे भी तेरा
सब कुछ लूटेगी चलिया अब लूटने का नाजाचकगाचलिया लूट चलिय अब लूटने का तू भी छलिया
का चलिया जती है महरानी राधा रानी छलिया है महा रानी राधारानी चलिया रजति है महा
रानी राधा रानी चलिया है कोई लुटेरा डाकू तभी तक डाका डालता है जब तक राजा को
मालूम न हो जाए वो महारानी तो कोरी है उनको पता नहीं होगा अभी तक इसलिए गोपियों के
मन को लूट रहा है घूम घूम कर के मैं जा के कहती हूँ ऐसा ऐसा लुटेरा तुम्हारे राज्य
में पैदा हो गया है अब उसको दुरुस्त करो उन्हें पता नहीं ब्रेजेतीहैमहरानी राधा
रानी चली रजि की है महा रानी राधा रानी उन्हें पता नहीं होगा तो लू तेरा चलिया
उन्हें पता नहीं होगा तू के कहूँ अभी प्यारी जूते हो चलिया जाके अभी प्यारी जूते
हो जाके कहूँ अभी प्यारी जूते हो चलिया तेरी लूटने की बानी बिताने चलिया ेरी लूटने
की पानी बिचारे चला तेरी लूटने की बानी बिटा दे सरिया इतने में पहुच गया कृपालु ने
क्या है जीव ब्रह्म में क्या हो रही तो सखी ने बताया सब कुछ लूट कर ले गए तो मैं
इसे कोरी ऐसी कहने जा रही हूँ तुम्हारा भी इसी प्रकार सब कुछ लूटेंगे तब चलेगा पता
तो लूटने की आदत छूट जाएगी तो कृपा ही नहीं देखो जीव काल से संसार में माँ बाप
बेटा पाती सबके चप्पले खा रहा है स्वार्थ की लेकिन छोड़ता नहीं उसे फिर उसी में नाक
लगड़ताहैतो आदत किसी की छूटती नहीं तो इसकी भी आदत छूटेगी नहीं जब इसका सब कुछ लुट
जाएगा तो यह कहेगा मैं भी लूटूंगा और लूटूंगा जिद्दी हो जाता है मैं जब पढ़ता था
यहाँ कुंडा के स्कूल में तो मेरा जोमेटरी किसी ने चुरा लिया मैंने अपने बाप से कहा
तो टाटा हमको उन्होंने और ला के दे दिया दूसरे दिन फिर चुरा लिया किसी ने तो बाप
ने बड़े जोर से डाँटा और कहा अब मैं ला के नहीं दूंगा हमने कहा अच्छी मुसीबत चुराले
बच्चे तो हमने साथ किलोमीटर चुराए सारे रख लिए अब चुनाव तो कोई बात नहीं है हल्ला
मच गया क्लास में कौन चुराता है जिसको देखो शिकायत करता है मास्टर से हमारा जो
गायब है हमारा गायब है तो अगर ये ठाकुर जी की चोरी सब हो जाएगी तो ये गुस्से में
और चुरायेंगे आदत नहीं जाएगी ये पानी तो कृपालु नहीं छोड़े छदिया नहीं छोड़े चलिया
तो भालू नहीं छोड़े चलिया जाना दूर जाना तोरी मैने जाना तोरी मैंने जाना धोरी झोला
भर छोड़ा चली जा जाना छोड़ा मैंने जाना कोई बोरा भर तोरा चलिया
